सम्पादकीय / Preface 


परमपुरुष बाबा की अहैतुकी कृपा से 'आनन्द वचनामृतम्‌ 
(विशुद्ध), भाग १-२, मूल हिन्दी-अंग्रेज़ी संस्करण की यह पुस्तक 
प्रकाशित हुई है । यह ग्रन्थ अन्य पुस्तकों से पूर्ण रूपेण भिन्न है । इस 
प्रकार की पुस्तक का यह प्रथम संस्करण है, जिसकी जानकारी आगे 
दी जाएगी । 


हम सभी मार्गी लोग सौभाग्यवान हैं क्योंकि परमब्रह्म परमात्मा 
तारकब्रह्म बाबा हम लोगों के गुरु हैं | सभी शास्त्र यह मानते हैं कि गुरु 
के आशीर्वाद से सब कुछ सम्भव है, मुक्ति-मोक्ष तो गुरु के चरण तले 
लोटती है । 


शिष्य का एक मात्र व्रत होता है-गुरु की आज्ञा का पालन करना, 
उनके आदेशानुसार चलना । सद्गुरु को खुश करने के लिए सदैव 
तत्पर रहना । उनको प्रसन्न करने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि गुरु 
चाहते क्या हैं, उनका आदेश क्या है-उसे जानकर, समझकर उसी के 
अनुसार चलना । सद्गुरु की इच्छा जानने के लिए किसी अन्य व्यष्टि से 
पूछने की ज़रूरत नहीं है । शिष्य को गुरु से सीधे ही जानकारी मिलती 
है क्योंकि गुरु और शिष्य का सम्बन्ध सीधा है, बीच में कोई दलाल या 
बिचौलिया नहीं है । यही कारण है कि सद्गुरु बाबा ने सदा अपने शिष्यों 
को बुलाकर उन्हें धार्मिक प्रवचन सीधे सुनाया । भविष्य के शिष्य लोग 
उनके दिए धार्मिक ज्ञान से वञ्चित न हों, इसके लिए परमपुरुष बाबा ने 
अपने सभी प्रवचनों का ध्वनि-अङ्कन भी शुरू से करवाया; जिससे बिना 
मिलावट के आनन्दमार्ग का ब्रह्म-विज्ञान प्रत्येक व्यष्टि को शुद्ध रूप से 
मिल सके । 
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अंगस्त उन्नीस सौ अठहत्तर में भी बाबा ने यह कार्यक्रम पूर्ववत्‌ जारी 
रखा । कुछ दिनों के बाद एक दिन (१४ अक्टूबर १९७८) सद्गुरु बाबा ने 
प्रवचनों के ध्वनि-अङ्कन का ब्योरा माँगा । तब पता चला कि प्रवचन के 
धवनि-अङ्कन और उसकी सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही चल रही है, 
जिसके कारण सदगुरु बाबा के कुछ प्रवचन, ध्वनि-अङ्कन के अभाव में 
सदा के लिए लुप्त हो गए हैं । इस पर सद्गुरु बाबा ने बनावटी गुस्सा 
दिखाया, और असरन्ुष्ट होकर उन्होंने एक-दो दिन प्रवचन देना बन्द कर 
दिया ।(० उसी दिन मार्गियों के बीच में, सबके सामने सद्गुरु बाबा ने यह 
कहा था कि--“मैं सिर्फ़ सामने उपस्थित कुछ गिने-चुने लोगों के लिए ही 
नहीं बोलता हूँ, मैं तो वर्तमान तथा भविष्य के सभी, सारी दुनिया के लिए 
बोलता हूँ ।” 


स्पष्ट है सद्गुरु श्री श्री आनन्दमूर्ति जी ने अपने प्रवचनों का धनि- 
अङ्कन इसलिए करवाया कि भविष्य में उनके प्रवचन एक दिन विशुद्ध 
रूप से छपकर सभी लोगों को मिल जाए । इसके लिए उन्होंने हज़ारों 
धवनि-कैसेट के ध्वनि-अङ्कन का प्रबन्ध और उसकी सुरक्षा व्यवस्था 
करवाई । जिससे आप्तवाक्य शुद्ध रूप से जन-जन के कल्याण के लिए 
बाँटा जा सके । 


लेकिन क्षुद्र दलगत भावप्रवणता की मानसिक व्याधि से ग्रसित कुछ 
लोग, अपनी विशेष क्षेत्रीय भाषा को सर्वोच्च मानकर, अन्य भाषाओं में 
दिए गए बाबा के प्रवचनों के साथ सौतेला व्यवहार किया । उसका 
प्रमाण है कि, अंगर आप बाबा के बंगाली प्रवचनों के ऑडियो कैसेट 
को सुनते हुए मार्ग की बंगाली पुस्तकों के साथ उसे मिलाएँ तो आपको 


! यहाँ बनावटी क्रोध का ज़िक्र है । सद्गुरु बाबा कभी भी क्रोधित नहाँ होते, वे शिक्षा देने के लिए कभी कभी बनावटी 
क्रोध दिखाते हैं । -सं० 
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पता चल जाएगा कि बाबा ऑडियो कैसेट से बनी, अधिकांश बंगाली 
पुस्तकें, बाबा के ऑडियो कैसेट से मेल खाती हैं । 


अगर आप सद्गुरु बाबा के अंग्रेज़ी प्रवचनों के ऑडियो कैसेट को 
सुनते हुए मार्ग की अंग्रेज़ी पुस्तकों के साथ उसे मिलाएँ तो आपको पता 
चल जाएगा कि बाबा ऑडियो कैसेट से बनी, ज़्यादातर अंग्रेज़ी पुस्तकें, 
बाबा के अंग्रेज़ी ऑडियो कैसेट के वाक्यों से मेल नहीं खाती । 


उसके बाद, अंगर आप बाबा के हिन्दी प्रवचनों के ऑडियो कैसेट 
को सुनते हुए मार्ग की हिन्दी पुस्तकों के साथ उसे मिलाएँ तो आपको 
पता चल जाएगा कि बाबा ऑडियो कैसेट से बनी, मार्ग की करीब सभी 
हिन्दी पुस्तकें परमपुरुष बाबा के हिन्दी ऑडियो कैसेट के वाक्यों से 
एकदम मेल नहीं खातीं (अर्थात्‌ मार्ग की हिन्दी व अंग्रेज़ी पुस्तकें त्रुटि- 
पूर्ण हैं) । 


सारांश यह है कि सद्गुरु बाबा जैसा हिन्दी में प्रवचन दिए हैं, और 
कैसेट में ध्वनि-अङ्कन हुआ है, वैसा आनन्दमार्ग की क़रीब सभी हिन्दी 
पुस्तकों में, ज्यों का त्यों कभी नहीं छापा गया । जिसके कारण अभी 
तक, हिन्दी भाषा भाषी साधक लोग, परमपुरुष बाबा के विशुद्ध प्रवचनों 
से वञ्चित रहे ।० “आनन्द वचनामृतम्‌ (विशुद्ध), भाग १-२१, की यह 
प्रथम पुस्तक उस कमी की पूर्ति करेगी, ऐसी आशा है । 


सद्गुरु बाबा के प्रवचनों के ध्वनि के कैसेट में जो कुछ भी सुनाई 
दिया, उसे अक्षर-सह उतारकर, लिखने की भाषा में इस ग्रन्थ में छापा 
गया है । कोई भी पाठक अंगर सद्गुरु बाबा के ध्वनि कैसेट को सुनते 


! यह कथा लम्बी है, इसकी विस्तृत चर्चा कालान्तर में होगी । -सं० 
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हुए उसे इस किताब के साथ मिलाएँगे, तो उन्हें यह बात और स्पष्ट हो 
जाएगी । और इसका भी यह प्रमाण मिल जाएगा कि यह पुस्तक 
परमपुरुष बाबा के विशुद्ध आप्तवाक्य का मूर्तरूप है । 


बाबा कृपा से, अनेकों साधकों ने हम लोगों को, बाबा के छियालीस 
प्रकचनों के कैसेट उपलब्ध कराए । उन सभी को इस ग्रन्थ में शामिल 
किया गया है । बाक़ी और भी मिलने पर आगे उसे भी प्रकाशित किया 
जाएगा । 


इस ग्रन्थ के माध्यम से सद्गुरु बाबा की शिक्षा (बिना मिलावट के), 
संसार के हर व्यष्टि तक पहुँच सके, और परमपुरुष बाबा इससे प्रसन्न 
हों, इसी आशा के साथ बाबा के आशीर्वाद से बनी यह पुस्तक बाबा के 
चरणों में समर्पित है | 


सम्पादक आचार्य मनीषानन्द अवधूत 
उपसम्पादक सर्वदर्शी देव 
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Preface 


Shrii Shrii Ánandamúrti jii) is the all-knowing Téraka 
Brahma who has come again in human form after 3,500 years. 
His teachings have immense value for the society, all living 
beings, and the entire cosmos. The precise words which 
comprise His guidelines are of unique significance and 
importance as per the dictum, mantramilam gururvakyam, 
meaning “Guru’s word is mantra”. In that spirit, it is imperative 
that the discourses of Shrii Shrii Anandamiirti jii be transcribed 
in an exacting, word-for-word manner from the recorded 
cassettes and printed in a proper way. Only then can readers gain 
access to His original words, and thereby to the true teachings of 
Ananda Marga ideology. 


Ananda Vacanamrtam means the teachings or discourses that 
lead to bliss or immortality. This edition of Ananda 
Vacanámrtam (Pure) Parts I & 2 is an authentic presentation of 
the discourses given by Parama Puru$a Babi. It presents the text 
precisely as spoken by Him—word for word, from beginning to 
end. In order to render verbatim what He has said, His words 
have to be printed in the actual language in which He spoke 
them. Over the course of the pravacanas in this volume, Parama 
Purusa Baba spoke in numerous languages—enlisted here in 
order of frequency: Hindi, English, Samskrta, local languages of 
northern Bihar, and Bengali. Thus, all of the words have been 
transcribed from the audio file and printed in one of the three 
scripts: Devanagarii, Roman, or Shriiharsa. 

In most discourses of the current volume, Lord Shrii Shrii 
Anandamiurti jii spoke in a style alternating between Hindi and 
English. In a few discourses, He used local languages in select 
instances, and less frequently some lines in Bengali. Everything 
has been printed in this edition. Hence, this book has been 
printed using multiple scripts and languages. 


! Shri Shrii Anandamiirti jii is known affectionately by His disciples as Biba. —Eds. 
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This preface provides (I) a brief history demonstrating why 
Parama Purusa Baba’s discourses need to be printed just as He 
spoke them, and (2) an explanation of what is meant by “pure” 
discourses. 


History of Discourses 


As readers know, Sadguru Baba orated discourses before His 
disciples on a vast array of topics. In the early days, due to a lack 
of funds, the organization did not have an audio recording 
device. With no other recourse, a team of five or six disciples 
was assigned to sit in the audience, take notes, and write down 
Parama Puruéga Baba’s discourses as He gave them. Despite their 
best efforts, the outcome of their work was not up to the mark. 
Sadguru Baba then had to redictate those discourses, expand 
upon those ideas, and finalize the text for publication. This was 
a time-consuming process that could not be done with every 
discourse. Tragically, those discourses which were not reworked 
were lost forever. Under this mounting pressure, the moment 
funds became available an audio recorder was purchased in the 
late 950s. The sole purpose was for making precise books that 
presented His pravacanas as He spoke them. 


In 978, Parama Purusa Baba again began giving discourses 
daily as He had done in the past, but the audio recording work 
was erratic. The assigned WTs were not recording His 
discourses properly. So on the I4th of October of that year, 
Sadguru Baba showed His feigned anger, strongly rebuked those 
in-charges, and refused to give any further pravacanas until the 
lost discourses were recovered and recording facilities were 
readied. That very day, Sadguru Baba also told all that He does 
not speak only for the select few sitting before Him during the 
discourse, but for the entire society at large, present and future. 
This further accentuated the need to perfectly archive His 


! The word “pure” is in quotes because it is part of the title of the book. —Eds. 
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complete discourses for the greater humanity. Ultimately, the 
hiatus in giving discourses demonstrated the great importance 
and emphasis Baba placed on the recording of His discourses for 
making authentic publications. After this incident, the in- 
charges became more strict in recording Sadguru Biba’s 
discourses as per His orders so that His teachings would be 
documented and propagated accurately. Now, it is the need of 
the hour to manifest this long-awaited and supremely important 
work, with His blessing. 


Proper Transcription 


Since the very beginning, in the late 950s, the purpose of 
making audio recordings of Sadguru Baba’s discourses was to 
print AM books in their unadulterated form. Unfortunately, to 
date, there has not been any edition of Anands Vacandmrtam 
Part f or Part 2 which is a word-for-word rendition of what 
Parama Purusga Baba actually spoke. This is the first volume 
which is an exact transcription of His recordings. 


In listening to the corresponding sound file of any of the 
discourses included in this edition, you will find that His words 
have been precisely reproduced from the very beginning of the 
discourse to the end. In result, each chapter is an accurate 
depiction of what those disciples heard when they were sitting 
before Parama Purusa Baba the day He blessed humanity with 
that discourse. Readers experience the authentic version He gave 
years ago. And that is the aim of this volume: to offer sidhakas 
intimate access to Parama PuruSa Baba’s original words, 
creating the feeling of being in His presence and listening to 
what He is saying. 


What Is Meant by “Pure” Discourses 


_ “Pure” means publishing the discourses of Lord Shrii Shrii 
Anandamúrti jii in their correct form. It means all that Bábá 
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spoke on the audio cassette has been transcribed in its entirety, 
just as Baba said it. Fifty-five to seventy-three rounds of 
documented review were done to ensure the accurate rendering 
of Sadguru Baba’s discourses. All that Baba spoke has been 
included, in His own, exact words, without any translation, 
retranslation, alteration of words, or restructuring of sentences. 
That is how this volume has been made. 


Transcription, Not Translation 


This edition of Ananda Vacandmrtam (Pure) Parts I & 2 is 
a transcription of what Parama Purusa Baba spoke. In these 
discourses, Baba primarily spoke in Hindi, English, modern 
Sarhskrta, some local languages of northern Bihar, and Bengali; 
in select instances, He drew from Urdu, Arabic, Farsi, Old 
Samskrta, Latin, and French. In each case, the original language 
was maintained; nothing was translated. For example, if, in a 
particular discourse, Sadguru Baba spoke in five different 
languages, then all those terms and phrases were transcribed 
directly—not translated—and ultimately printed in one of the 
three scripts: Roman, Devanagarii, or Shriiharsa. 


Conclusion 


This is the opportune moment to ensure His timeless 
discourses are accurately rendered in book form, propagated 
among the common people, and safeguarded for the generations 
to come. And that is what this edition seeks to achieve. 


I offer this book at the lotus feet of that ever-present, 
almighty Cosmic Entity, love personified Taraka Brahma Baba, 
by whose exclusive grace this volume came to fruition. 


Acarya Maniigananda Avadhtta, Editor 


Sarvadarshii Deva, Subeditor 
Sitamarhi, Bihar 
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This following account shows how discrepancies in AM books were first 
discovered, as well as how some people aimed to malign the whistleblower 
and repress the matter. 


One avadhita would regularly listen to the audio cassettes of 
Sadguru Baba’s discourses. While listening to Baba’s Bengali 
discourses and following along with the AM Bengali books, 
Dada was pleased to find that a high percentage of the sound 
files of the Bengali discourses matched the AM Bengali books. 
However, when trying to critically match the original audio of 
Lord Shrii Shrii Anandamirti jii’s Hindi discourses with the 
printed AM Hindi books on a sentence by sentence basis, quite 
quickly it became apparent that what was printed in almost all 
AM Hindi books did not match what Baba spoke. In that same 
vein, the majority of the AM English books also did not match 
what Baba spoke. 


Backlash from In-Charges 


Dada raised this matter with the appropriate in-charges, but 
instead of evaluating the discrepancies in those publications, the 
said in-charge WTs tried to cover up the issue; and, they justified 
their deeds and rebuked and punished Dada for bringing the 
issue before the Margiis and WTs. Ultimately, in an attempt to 
permanently silence the matter, they expelled him from the 
organization in 995. In that era, this was an unprecedented 
action. Undaunted, Dad continued to tell family Margiis® and 
WTs about the poor condition of Sadguru Bábá’s books. 


! Some Méirgiis supported the cause and made a hue and cry about scriptural discrepancies; in 
result, they were marginalized, victimized, shunned, and in many cases even ousted. Some WTs 
also publicly supported this issue of the purity of Sadguru Baba’s books. —Eds. 
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Moreover, he alerted them to the critical need to remake AM 
publications in an unaltered way: direct transcriptions of Parama 
PuruSa Baba’s audio recordings. Otherwise, if nothing was done, 
Mahdsambhiti Lord Shrii Shrii Ánandamúrti jiis divine 
teachings would remain forever altered and distorted—as 
happened with Mahásambhútis Lord Shiva and Lord Krśńa. This 
edition of Ananda Vacanámrtam (Pure) Parts | & 2 is a tiny 
step forward in the monumental task of printing exact 
transcriptions of all of Sadguru Táraka Brahma Bábá’s 
discourses from His audio recordings and spreading His 
authentic words and teachings throughout the cosmos. 


Sarvadarshii Deva, Subeditor 


Note: To read more about this, and also other items related with this book, 
please see online documents: 
https://archive.org/details/@ananda_marga_pure_books. 
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Readers should bear in mind that in this volume Sadguru 
Baba is speaking before Margiis. Hence, the text is spoken 
language. In contrast, for example, the discourses in His book, 
Subhdasita Samgraha Part 2, are direct dictations. Dictation and 
spoken language are very different; yet, both are the words of 
Sadguru. 


The aim for this current publication was to wholly transcribe 
all 59 General Darshana discourses which Sadguru Baba 
delivered during August and September ]978 and were 
previously printed in some form, but we could not get audio file 
donations for 6 of them. In result, 43 have been transcribed for 
this edition. Additionally, there are three never-before-printed 
General Darshana discourses from August and September 978 
included in this volume as the final chapters. There is thus a total 
of 46 discourses in this book. Of these, 37 are spoken by Sadguru 
Baba in a mix of Hindi and English, six exclusively in Hindi, 
and three in English. 


Many of the sound files used for transcribing the discourses 
of this volume were very poor.” So if you have better quality 
recordings, or notice that some lines missing in the book are 
present on your sound file, then kindly provide us with a copy 
of your file so the problem can be resolved. 


In tantra, the Guru-disciple relationship is sacred and 
personal. There is no middle-man. Sadguru Baba called His 


! Audibility of sound files: The sound quality of many sound files is extremely poor, making 
transcription difficult. Where there was more than one recording available for a given 
discourse, all recordings were utilized extensively. Many times one recording may have been 
very poor and verily inaudible in a particular passage, but in another otherwise poor recording 
that very passage was clearer. In this way by using all the available sound files, whereever 
possible a complete transcription was made. —Eds. 
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shiśyas (disciples) from near and far and graciously revealed the 
divine truth, ápta vákya, in simple and straightforward language. 
By following those guidelines, the sádhaka can reach up to the 
highest peak of spiritual realization—mokśa, and make their 
coming on this earth successful, by His grace. 


This book is the Brahma vijiņána of Lord Shrii Shrii 
Ánandamúrti jii. His teachings are the polestar for the true 
bhakta—one with a deep yearning to know and adhere to the 
codes and eternal truths as bestowed by Parama Puruśa Bábá. In 
contrast, those who harbor superficial interest in spiritual life 
and prefer a glossy, flowery text of intellectual extravaganza, 
their case is different. Tava dravyam Jagadguro tubhyameva 
samarpaye. 


| Tava dravyam Jagadguro tubhyameva samarpaye. Caryacarya I. —Eds. 
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